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हिन्दी ग्रज्ल के सोपान पर एक कदम यह भरी 


प्रयती जदा यौस्कासे को काव्य-सनि सन्मक्त किटिसतमे ही मिती है, क्योकि उक 
स्वनामधन्य प्रिता भट श्री मधुरानाय शाखी सस्कत साहित्य के मूर्धन्य विद्रामे जयपुर का नाम 
सुशोभित कर वृके है। जया जी कविना के साथ जुडी नही रही परनन, इस ओर इनकी एचि 
अक्श्व ष्ठी री है! इसी काव्य-सचि मरे उन्हे हिन्दौ मे गजल लिखे को प्रेरित किया! 

गज्नते पढने से सगा कि जया जी के अनार्जेगत मे काव्य-रुचि क्म वथेष्टमातामे 
समावेश है। 

गर्त उदू काव्य की एक शैली है इस ओैली का अपना एकः अलग व्याकरण है। हिन्दी 
मे कड कवियी ते गजल का अनुकरण किया है! बहधा गजल कै लव ण्यो पर ही हिन्दी कितु 
क्य ध्यात रह ह ओर अभिव्यक्रिति की सहजता का) गजल मे यह सविधा है कि ममोभावोको 
सहज रूर मे प्रकट क्रिया जा सकर ह। जया जी करौ गजलो मे भी यह सवर कृ देखने 
को मिलना है। एक यूना #-- 

डन द्रख्नो को खा गं दीमकः 
परछते जन्मो मे आदमी होगी 

जया जीभ गजल की पर्ति को पहताना है। वह ऊपर के नमूने से ्नाहिर ह। इसी सिलसिले 

मे ओर नमूना देखा जा सक्ता ठै-- 
खशर्यो ते दूर धी ष्टी, गम भी नही रे 
क्ति री, सव रुह मे वेते तमाम्‌ उपर 

हिन्दी कविवा कमो गजलो को उर गरजलो से अलग करने का प्रयास हीरहैकि हिन्दी 
गजलो मे दिनी म शब्द ओर अलकार शाख के भरवोग अधिक होते है, हिन्दी काव्यो मै वर्धित 
श्रकररणो का समावते भी क्वि जाना है। जैसे 

“पता इस रामराज मी वह लका है या किष्किन्धा “हिन्दी शब्दो के मरयोग का उदाहरण 
है--"तत्रह्वा का कितना उम्द्रा रि भी देखने मे यह आदा है किं हिन्द गज्रल लिखते कलो 
कौ उट शब्दो का सहाय लेना ही पडता है। 

भृज्नल उर शायरी का रूमानी इजहार है। जया जी मे गजल कै इस स्वभाव को परटनाना 
हं ओर माना हे उनकी गज्लो मे युभन ओर दर्द क्ता समावेश यथेष्ठ रूपमे है 

यह मानना पडेगा तिं श्रीमती जया गोस्वामी ते एक अच्छा माध्यम युना ह ओर्‌ उनकी 
पकड अनच््रीहै। क्या ही अन्या हो क्रि वे अपना भ्यास जारी रखे ओर गायक उनकी गन्त 
गाने लगे! इसके लिए अधिक साधना करनी हागी। यदि गायको के कण्ठ मे उनकी गजते पूर्हव 
जँ तो उकी कड़ी सा्क्ना वेगी 


ई29, लाजपत मार्य, 


सौ-स्करीम, जयर कर्घुरचन्द केलि 
जेलाड्‌ 26, 2995 





जो दबी थी राख वह छितर गई है 
एक चिनगारी हवा भे आ गर है 


अव नही, मन मे सुलगने की जरूरत 
यह कलम की आग कागज पां गई है. 


बदगुमानी का धुर्ओ था जब फि्जा मे 
धुन्ध आंखो मे तभी से छा गर्ह है. 


साफ़ कर लो मन, बदल दो सोच अपने 
तोड़ दो बंदिश कि जो मटिया गर्ह है 


जो लपट वुञ्च कर चिलम मुलगा रही धी 
वौ मशालो को यद्यं धथका गई है 


क्यो सहे मायूसियौ की सर्द टिदुरन 
जय चमकती आग मन को भा गईं हे. 


दर्द का कोहरा अंधेरा कर गया थां 
लौ सृजन कौ रस्ता दिखला गई है.. 





अभी कृछ दिन लगे ८ 5 


कौन जाने किस तरह पाटी गई है खाइयों 
एकं पत्थर हट गया तो खुल गई गहराइयाोँ. 


क्या कहर वरषा य्ह, हर शख्स मूगा हो गया 
सिर्फ प्रव्थर बज रहे है, चीखती तनहाइयां - 


दिल-दिलो मे दूरिर्यो जो बढ गई खाई बनी 
जल यही ठहरा हआ है, जम गई है काद्य. 


कैक्टस है दूर तक काटो भरे सरन रास्ते 
बौर आंधी मे इरि गर्दिश बनी अमराइर्यो. 


दति पैने कर रहे दै सर्द सू वाले मगर 
चल पड गिरगिर, व अजगर ले रह अगडाइरयोँ 


एक सननाटा य्ह, फाजिल हुआ दै हर तरफ 
दस्तवे दहशत, डरती दहै यहो परछाइ्यो. 


जिस शहर मे मौत भी इञ्जत का वायस थौ कंभी 
उस जगद अव जजिन्दमी का नाम है रुसवादर्यो. 
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हो गर्ह कम आपसी हमदर्दिरयो 
फरसते हौ फासले है दर्भियाँ 


जमरहे रै व्फमे रिश्ते सभी 
रूह तक उतरी हुई है सर्द. 


घुल गई खं मे सफेदी इस क्रदर 
यन गई चट्धान दिल की नर्मिरया 


फर्जं क उज्े धुर्ओ बन कर उड 
हर फिजँ मे मुता खुदग्निरया. 
उग गये कटि हसद के हर्‌ तरफ़ 
फट गई तहज्ञीव की सव वर्दियो 


दढन पर भी कही दिखती नही 
मुस्कुराते प्यार की सस्गर्मिया 


दूढती है एक इरना रेत मे 


हायरे, इस प्यास की हटधर्मिर्यौ. 





जी कृ दिन तयेये८ 7 


अधिया के इस शहर मे कुछ हरा दता नी 
कद पहाड़ का मिटा है कोटस रोता नही 


रै एर वह त्र, जो बन्धक वाता छ्जिन्दमी 
सृट तेता उप्र भर, पर वेदय हता नही. 
दुसर के सू-पसीना मे यदा ह जो 

मासि का एेसा सखमुन्दर छरहर होता नही. 


यो मुलम्मसे तो सोहा भी चमफ जाता, मगर 
भेत सैनिकान हो तो सुनहरा हेता नहो 


साफगोई कै वहनि लाख देकं ला कलिखे 
अर्थं उन खुदगर्यियो का दोहरा हेता नही. 


दर-चदर चल कर अदावेत अव सडक तक आ गई 
सून्य-रू की जग मे तो माहा देता नरी. 


जा बिना फन, इक के डंख जाय सव कुछ 
आदमी से तो विषैलाः गोहरं होता नदी. 
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जल को तरसे हि यदयं खून पसीनो वलि 
आसमा द्यूने लगे लोग जमीन वाले 


जो उठाते थै कभी खान से पत्थर सर पर 
वन॒ ग्ये आज वो नायाव नगीनो वातै. 


एक अलग दौर तमाशो मे चला आया है 
साप की फक पे-अब नाचत्ते वीना वलि. 
न थी ज्ञमीन, तो हाथो मे उगाई फते 
ले गये हाथ का बाजार मशीनो वाले. 


तेज्ञ रफ्तार करटौ जा के स्केगी बेत्लतो 
पल मे निपटते है सभी काम महीनों वाले. 


सवस आगे थे जो इन्ाफ दिलाने के लिये 
शीशेमे ढल ग्ये वो फौलाद के सीनो वले. 


पार उतसे के लिए इद रहे है ये ग्रीव 
अव तो कुछ इनकी यदद कर, ओ सफौनो वलि. 
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जो लोग ध्यान मे हरदम कबीर रखते है 
एक चादर की तरह ही शरीर रखते है. 


हम ता रखते है च्थेली पे नियामत सारी 
लेकिन टिल मे कोई सूफ़ी फकीर रखते है. 


सुना है, दूध तेथा टिल फटे नही जुडत 
फटा हो दध तो क्या, हम पनीर रखते है. 


इसन भभा मे दै बहुत रेग वदलने वति 
इनमे हम खुद को ही सबसे हकीर रखते है 


उन जहीनो की तबीयत का क्या करे कोई 
प्रायी कमान पे ओ खुद का तीर रखते है. 


जो धूप, बर्फ, पहाडो की आग सहती हो 
उस तपो खान के पत्थर लकीर रखते है. 


मान-अपमान, सुख ओर दुख रखे है बाहर 
हम तिजोरी मे रकम सा जमीर रखते है. 
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जब किसी चीज की कमी हागी 
तो मुलाक्रात लाजमी होगी 


ऊपर आये है लोग सूखे मे 
मचे बेशक बहुत ममी होमौ 


अब उड़ाने को आसमा न मिले 
तव ही पैरो तले जमी हागी 


वो बुलायेगे आपका आ कर 
उनके घरमे अगर श्रमी होगी 
कईं दस्तक नही सुनेगे वो 
ग्र फिजँमे खुशी रमी होगी 
जब थकानौ स पौव जकडेगे 
उप्र आकर व्हा थमी होगी. 


क्या हवा मे आ रही खशव 
ये हवा फिर नो मौसमी हामी 


इन दरख्ता कौ खा गई दीमक 
पिछले जनमो मे आदमी होगी 





अभी कृ दिन तगेगे ८ 11 


बहुत हओ है पुराना हिसाब, रहने दो 
मेर सवाल सुना ओर जवाब रहने टो 


ये जिन्दगी तो मैने हार कर गुजारी है 
अब एक दिन ते मुज्ञ कामयाब रहने दो. 
ये फलस्फे ये रसाले तो सुन लिये मैने 
अपनी कुक वात करो, अव किताब रहने दा. 


ये अधेरा नही आदत है इन भिगाहा कौ 
उजातदान बहुत, आफ़ताब रहने दो. 


यदिलिसानर्महै, टूटा तो विखर जायेगा 
बहुत से फूल चुने, यह गुलाब रहने दो. 


आजसूखाहैतो क्याजलसभराथाडइकटिन 
कीचड मे मत भरे इसे, खाली तलाव रहन दो. 


येजे बदने हए यदी के तार सिर पररह 
मेरा सव कुछ ला, फ़कत इन की आव रहने टो. 
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अखि से मोती जरौ ढतके हए है 
वोह पंखो मे अधिक हलके हए है. 


दर्द विखरा तो उगा है सव्र बन कर 
रोक लो तो वाध दलदल के हए है. 


ये बडे मासूम पानी के थपेडे 
काटते तल को, मगर छलके हृए है. 


हो गये है इस तरह बदनाम आसू 
पोखने पर हाथ काजल के हए है. 


बढ गवे इस दौर मे एेसे परिन्द 
जे कभीजलके कभीथलके हुए है 


साथ चल पायन दो डग आजतक भी 
हमसफ़र वै क्या कभी कल के हए है. 


वक्ते की ठार पर उम्भीद कायम 
यो भरसे तो नही पल के हए है. 


शुद्ध साना हो गया है चन्द जवसे 
ओर उ दाम पत्त के हए है. 





अभी कृ दिन लगेये ^ 24 


जो आसमापेरहा चाद, गरारमे टै अव 
हुत चद्धा था समुन्दर उतार मे टै अव. 


ये वक्तंजा है, किसी के कटे नही चलता 
जी बँटता था रकम सुद उधार पर है अव. 


वोरिन्दशथाजेो टेल रहय फाको पर 
मयपषीरहाहैकठीसे खुमारमे है अव, 


वो कह गया था कि तूफान से टकरयेगा 
कल की बरसात मे भीगा बुखार मे है अव. 


करई मकान जमीन के कर गया सौद 
वो शख्स वक्फ निगम के मञ्ञार मे है अब 


ये भीड, शोर शरावे ये धुन्ध ये हलचल 
सुकृ कटी है तो उज्डे दयार मे है अव. 


वहत गुमान था सोन के वदन परञ्सकर 
सरकीर्चदौ सेक्योगहेरे विचारमे है अव. 
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इस देश के इन्या कौ पहयान को ते आ 
आदना नही दै, तो गिरहवान कोर्ट ले आ 


देते नही भरोसा पैमाने ओर तराजू 
दरकोरयेन हो, व्ह ईमान कोले आ 


आध ठक वदन तो हर धरमे नंदा है 
अंखिमेशर्मद वो सामान कोर्दले आ. 


हाटल मे छुरी कटे है मूर्गमुसल्लम यर 
मक्की से.महक उठता दालान कोई ले आ. 


जा वौट टे रहा, उस मजलूम के त्यि तृ 
दो वक्त रोटियो का एेलान कोई ले आ. 


यो है नही तसव्वुर अवथ राम या श्रवण करा 
्मौ-बाप साथ हा, वह सन्तन कौत 


खँ लग गया है मुंह पर, चे शेर है बहुत से 
द्यो वन्द सीखचो मे फरमान कोई त आ. 


आह किसी दुखी की जिसके दिलं कोल 
पिछली सदौ क एसा इन्सान कोई ले आ 


मदिर मे घट्या ओर मस्जिद मे अजने है 
पर, मन मे वस सके दो भगवान काईं ले आ 





अभी कृ दिन लगमे ^ 25 


अव चलन है पीट पर होते है वार 
इसलिये खजर बहुत है धारदार. 


हमसफ़र जो वेवजह पीछे चले 
किस तरह कर पारण उनका एतवार. 


एक तो दर्द जिगर कुछ कम नही 
पूछने को आ रहे फिर गमगुसार. 


साफ़गोई का जो रखते थे गुर्मो 
चुगलियो मे हा ग्ये वे भी शुमार 


ज कुतरते थे जडो को कल तलक 
आज रहै हर शाख पर वे सब सवार. 


भशिकल 
अब बहुत लं सचाई पर यकीन 
वे कसम खाने लगे है वार वार 


उन मगरमच्छ की फितरत देख कर 
मछलि्यो भी दय गई है हशियार. 
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डर है कि जफाओ की, फिर वात न वल जाये 
फिर जञख्म खुते कोई ओर आह निकल जाये. 


फितरत फरेवियो की पानी का वुठवुला है 
चिकनी सतह ज्यं हो उस ओर फिसत जाये. 


रहती न ओट सिर पर वरसात आधियो मे 
छाति का क्या भरौसा डयक से उथत जयि. 
अति सुबह गुलो पर तितली, भवर, परिन्द 
प्रछाई तक मटारद जब सूरज त जाये 


दुनिर्यो ने जी दयिथे वे जख्म सव हे है 
हरियालियो से शायद दिल ही है, बहल जाये 


मेरा घर जला गये ओ, वे थे अज्ञीज अपने 
कहत है अव किं बचना, कही पाव म जल जये. 


हो उप्र भर तुम्हार एक साप, प्यारदो तो 
वह आदमी नही है, जो ते के बदल जयि. 
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डरे हए है. कैसे बंटि दर्द परय 
जव जव हमने हेम किया है, टाथ जलय. 


साफ़ कर रहथैपानी से साद्या आगन 
बाहर निकले खुट कीचड़ मे सनै सनाय. 


कैसे धोयै टम अपनी तोहमत के धव्ये 
अव तो खाुन ही दामन पर दागर लगाये. 


सहज प्यार के जौ मोती बधि हाथो मे 
पत्थर वन कर वे दिल पर हो गये सवाय. 


वुहूति रिश्ता की आतिश का ताप बढाने 
अबे तक हमने अपे ही तन मन शुलगाये 


सारे जश्वे सुलग सुलग कर धुर्ज हो गये 
हम फिरते है इसं धूनी की राख रमाये. 


विना तवज्ो लिये बेवजह मिटी जिन्दगी 
जैसे चौराहे का दीप जले, बुध जाये 
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दाता, तूने तो सुख दोनो हाथ उलीये है 
पर किस्मत की सूची मे हम सब से नीये है 


खाली हाथ पसारे बैठे रहे शाम तक 
मिली मही सौगात नियति ने दामन खीचे है. 


हमनेही खुद ली है त्रास, घुटन की आदत 
तेरी कुदरत के तो सारे खुले दरीचे है. 


तरस गये है हम तो गमते मे कोपल को 
येगे कौन लोग वे जिनके वगर वगरीये है 


बदबू देने लगे फूल अपनी ग्रलती से 
इनमे हम ने पानी नही, पसीने सीचे है. 


साथ चले दुर्भाग्य, दर्द, कटि, मायूसी 
अव सस्ते भरये सब आगे है, हम पीछे है. 


तेरे पथरीते रस्ते भलूर क्यि हमने भी 
ठोकर खाते वार वार, एर अखि मीचे है. 


५ 


कैसे आये, पौव खून से लयपथ अपने 
चिठे तुम्हरे दर पर कितने साफ़ गतीये है. 
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देखना, क्या वञ्म के आगराज हेगे 
कुछ अजव से सान्न पुरआवाज होगे. 


फ़न वनेगे शोर, यीखे, ओर वकडक 
मौसिकी के ये नये अन्दाज होगे. 


जिस्म थिरकेगे, मशे के ताल सुर पर 
ओ भिरे वेदोश वे जोयान्न रगे. 


मुख्तसर पोशाक होगी कतरनो की 
ओर सिर पर खूबसूरत ताज होगे. 


खुश रदेगे सव युलम्भे की चमक से 
पर निखालिस वात से नारज होगे 


क्रायदे, अशमत, अदब, सीरत, मुहव्वत 
इस फिर्जो मे ये महज अत्फ़ाज होगे. 


कल तलक जिनसे मुठारिफ हम नही ये 
वे अजूबे महफिल मे आज होगे. 





भीड मे पहचान अपनी भी वनालेतो चते 
आ गये गमख्वार, इनको आजमा ले तो चते. 


लोग चेहरो पर कई चेहेर लगा कर चल रहे 
हम नकरब टो चार चेहरे की हटा ते ता चते. 


वक्ततो हर बार हम.को छोड कर चलता रहा 
कुछ वये लमहे ह्यतो पर उठा ते तो यते. 


लुट गया है यह चमन अब ओर कुछ वाक्री नही 
याद की कुचली हुईं कोपल बचा ते तो चते. 


उम्मीद है अलगाव के बादल वरस जाएं कभी 
अमन का एक वीज धरती मे उमा ले तो चते. 


योद है सर पर उसूलो काकहोतो वाटते 
या किसी अनजान रहवर को थमालेते चले 


चल पड़ा है कारवो अगते पड़ावो के लिये 
धुन्ध गर्दिश से अलग सरयह पालेतो चते 
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यो तो इर वाजार मे एेसा गजव कुछ भो नही 
पर यँ ओ विक रहा है वेसवब कुछ भी नदौ. “ 


एक मयखाना खुला है वंट रहे है इर्तिहार 
है नई तहजीव पीना, गो तलव कुछ भी नही. 


लोग सडको पर पडे है, दुत इमारत मे सजे 
यह अजायवधर मगर इसमे अजब कुक भी नही. 


मुल्क की अपनी विरासत केलिए कुछहा,नहो 
प्र सियासत के लिये लाखो अरब कुछ भी नही. 


हा गई नीलम अस्मत, बिक गई आवो-हया 
लोग योते क्य दुखी हे बात जब कुछ भी नही. 


येच कर गैरत खरीदी जा रही सजधज य्ह 
है तुमाइश जिस्म की दिल मे अटब कुछ भी नही. 


क्या पता इतने गिरहकट थे सरे वाजार भी 
क्या खरीदे इस शहर मे पास अव कुछ भो नही. 
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अंजुमन मे जो अलग, नायाव सै दाखिल हए 
अव वही मौकापरस्तिश भीड मे शमिल हुए. 


मयनद्भूते की कसम लेकर गये थे होशियार 
देख कर मदहोश मज्ञर बिन पिये गराफिल हए. 


नाज्ञ था जिनको नज्ञाकत पर, नन्नरके नूर परे 
नाजनीनोा कै नगर मे नामज्ञद कातिल हए. 


हर सुबह ज फूल पो प्र बिखरते वेशुमार 
खूबसूरत आस क मेती किसे हासिल हए. 


लाख परतवारे उठाकर घेर लो लहे, मगर 
जो भवर मइधार के है वे कर साहिल हुए. 


जो परिन्दे धोसलो मे कौर कै गुंहताज थे 
उड रहे है आसमा मे जव ज्ञरा काबिल हए. 


श्ञख्म देकर जो गये थे जान से ज्यादा अज्ञीज ˆ" 
फिर कहर बन कर पुराने जञख्य प्र ए़ल्िल हए. 
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तत्र हवा का कितना उम्दा 
बिना परो के उडा परिन्दा. 


जो ज़मीन पर रेग र्हा था 
बना आसर्मा का बाशिन्दा. 


सिर्फ सियासत की र्वी से 
रीढ विना ही चलता बन्दा. 


जगह जगह कीचड़ फैला कर 
उग जति कुछ कमल युनिन्दा. 


पर ये कमल पत्र कीचड की 
सतह नही छते आइन्दा. 


जिने सांस ने जिस्म बनाया 
वे ससि जिस्मौ पर जिन्दा. 


थेथे लप्नो की महफिल मे 
सच डर कर वैठे शमिन्दा. 


यतौ मिलान को सुर मे सुर 
सान्न गही, वजता साजिन्दा 


पता नही, इस रामरा की 
यह लंका है या किष्किन्धा. 
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ङ्क्त 


कैसी दुख्दायी बरसात सीले सुख, सुविधा सीली 
ओर सुतणने लगी जिन्दगी जैसे लकड़ी अधमीती 


जग लग गया है सपनो मे हए दरार सव अहसास 
शब्दो को रह रह डसती ठै गिरती वृदे सर्पीली 


जिनमे छिप जति थे भीतर के गुन अवगुनं मदमैले 
बरखा म बटरेग हौ गई वे पोशके भडकीली 


खुशिर्यो तो परवानो जैसी स्नेहभरी सौ कौ मुहताज 
कुछ पल था पो का जीवन जव तक दीपकथा,जीली 
अखि के बिम्बो मे जिसने कैद किया आकारो को 
वह दरपन अब खो वैटा है अपनी फितरत चमकीली 


सतही पानी मे परछाई गहराई का छत केवल 
फिसलन की सडको से अच्छी है पगडडी प्रथरीती. 


अनि दो अजनवी हदार्णँ परिचय की खिडकी खोलो 
भीगे मन की वैयेनी मे शायद आए तब्दीली. 
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लेहे मे डूबने का अव डर नही रहा 
पानी बना है वर्फ़, समन्दर नही रहा. 


यह क्या हुआ कि लोग बुतो मे बदल गये 
कल तक धडक रहा था वो मजर नही रहा. 


चाहा तो टोपियो को गिरालाउचछल लोग 
ऊचारहाथा फलस वो सर मही रहा. 


नुकसान-फायदो मे रिश्त तो वंट गये 
सुख-दख जहाँ बटा ले वो घर नही रहा. 


कुछ दिन से रुक गया है बहता हआ लहू 
क्या आसपास अव कोई खंजर नही रहा. 


चिमनी भरे शहर का धुर्ओ है ये जिन्दगी 
ताजी हवा का साथ मयस्सर नदी रहा. 


कन्धों पे अपने तुम मुञ्चे सेने दो दोस्तो 
अव इस जगह सुकून कः विस्तर नही रहा. 
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छिन गई आवान्न जिसकी वो चुर हमै 
रेग जिसका कुछ नही वो आसर्मौ हं चै. 


वक्त के पैरो तले ओ घर बिखर कर बट गया 


रेत पर उस पैर का मिटतां निशां हूं भै. 


छू गहं छडियो तिलस्मी फूल कटे बन गये 
हादसा गुजरा अर्हौ वो गुलिस्तां हूं मै. 


जव ऊते उम्मीद, चाहत, आश्रु के महल 
जो सुलग्तेहीउ्ठाथा वो धुओं हू यै. 


मोमकराहैदिल, मगरलौ प्यार की कोई नही 
लौ विना जलती रहौ एेसौ शर्मा हँ मै. 


सोववी हूं मै शर्म हू, आसमांँ हू, या धुओं 
गुलिस्तों या रेत पर जनि कठँ हूं यै. 


जिन्दगी देती हुई, करके समुन्दर तक संफर 
जिस जगह मिटवी नदी शायद वर्षम 





रेत मे है आबोदाना आज का 
ओर पियो पर जमाना आज का 


हो अगर रफ्तार कमतोरदूढ तो 
बन्द कुदरत मे खजाना आज का 


वढरहेहै मुंह जमी पर जिस कदर 
कल करा, मिलता न खाना आज का 


क्या करेगे वात कल की ये ग्रीव 
जब नही कोई ठिकाना आज का 


दोष मान्नी पर लगा कर बच लिये 
क्या करोगे कल, बहाना आज का? 


ओर गर. बदतर हए हालात कल 
तो वर्यो होगा एसाना आज का 


नाव लाओ, कव नजते ये हवा 
वदल दे मौसम सुहाना आज का. 
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हम को हए नसीव न मेले तमाम उप्र, 
हमने सफ़र किया दै अकेले तमाम उम्र. 


हम जिस जगह गए है, हवा खुश्क हौ मिली 
पतहड के खार राह मे फैले तमाम उम 


चुन-युन के ले गये वो खुशी, चैन, सुख, सुकन 
हिस्से म अयि सिर्फ इमिते तमाम उम्र. 


सव जीते ण्ये तो हमे हारा ही था 
खेले जो खेल हार के खेले तेमाम उपर 


रहत की कोशिश मे गुकीले इए है ओर 
चुभते रहे जो योल कयैले तमाम उप्र 


डाले जहाँ भी हाय तो कालिख मिती वर्ह 
देखे थे गो कि ख्वाब रुपहले तमाम उम्र. 


खुशियाँ तो दूर थी ही, गम भी नदी रहे 
क्तिनि. ही सव्र रूह मे हेते तमाम उप्र. 
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आइनो मे अक्स दहशत भर रहे है आजकल 
लोग अपने आपसे ही डर रहे है आजकल. 


ओंँख धुघली ओर पीले जर्दं है चेहरे सभी 
लग रहा है संस लेकर भर रहे रै आजकल. 


खत्म है अब साफ़ पानी, फूल, पत्ते ओर हवा 
सि बढती भीड़ के मञ्ञर रहे है आजकल. 


मुस्कुराने के जतन मे रो पडे है ज्ञार-जार 
लोग क्या, जज्वात तक छल कर रहे टै आजकल. 


लाश "विद्युत दाह-भदनो' से मुखातिव हो गई 
कृव्रगाहो मे हमरे धर रदे है आजकल. 


आम सडको पर चते तो कान वहेरेषहो गये 
इस तरह के हादसे अक्सर रहे है आजकल. 


लकड़ियो मे हो गये तब्दोल सव कै सव दरख्त 
चिमनियो मे मोर अंडे धर रहे है आजकल. 


उन दरिन्दो कै लिये ए कारा, हो कोई सन्ना 
वेहिवक जो इस चमन को चर रहे दै आकल. 
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जाम बादल का भर गया होमा 
बन के सावन विखरं गया होगा 


कवारी धरती मे उग षडे अंकुर 
मेह सौगात धर्‌ गया होगा. 


आज रह रह सिसक रही है हवा 
कोई बदनाम कर गया होगा. 


धूप मे इश्तिहार बटे है 
कोहरा बेखबर गया होगा 


अक्स पानी पे थरथराता है 
चेदि दरिया से डर गया होगा. 


आसमा भी नजर नही आता 
वो छतो पर उतर गया होगा. 


सुबह से है फिजा मे सरगोशी 
जने सूरज किधर गया होगा. 


भीग कर ठंड खा गया शायद 
हो के हलकन घर गया होगा. 


अश्री कृद दिन ल्येये ८8२ 





खाये फएरेव, फिर भी मन मे गिरह मही है 
दुनिया मे ओर कोई मेरी तरह नही है 


अपन जमीर से ही लडना पड हमेशा 
इससे वुरी जहो मे कोई कलह मही है 


शिदतसे जो हमारे दिल मे वसे हुए है 
उनके धरो मे अपनी कोई अगह मही है 


टदे हए दिलो को कुचला है ओर उसने 
मिटना है गे हमारा उसकी एतह नही है 


हरदम नये दुखो की तह पर तहे उभरती 
यह सिलसिला है जारो इस पर सतह नही है 


दुर्दिन मे वक्त के भी तेवर वदत गए है 
राते रै, शाम भो है लेकिन सुबह नरी है 


मसा नरहीथा वस ये हम इसलिये ज्यिरहै 
वरना तो जिन्दगी कौ कोई वजह नही हे 


2 ^ जया गोस्वामी 





नासमञ्ञ पंछी सहारा एके तेय दढ ले 
पख थक "जनि से पहते तू वसेय ददते 


इस जगह टाना न पानी क्यो भटकता दर वदर 
दुर अनजाने शहर मे ओर डेरा र्दूढ ले 


चिमनियो कै ये शहर भी तौ उगतते है जहर 
उीक होगा पेड गर कोई घनैर दढ ले 


तेज्न नकली रौशनी खंजर चुभोती आंख मे 
पुर-सुकृनौ का अलग कौना अथर दढ ले. 


वह खुशी जिसफो समा सम्या एरेवी हो गई 
दुसरा सुख त्‌ भमेरा या चचेरा दढ से. 


चैन से फुफकार सापो कौ अगर रहै नदे 
तू गरुड वन याकि अपनेमेंरसँपेगर्दढनले. 


गोकिअबेजो वक्त है वह सिफ़ लंबी रातह 
रात के ही एक हिस्से मे सवेरा दृद से 


अभीक दिन ल्मेमे ८ ॐ 





मने सलेटी सांवले पर तन सुनहरे रै 
खोखलते कच्चे धरो के रग गहे है. 


इस सदी का है अजूबा यह शहर 
आदमी है एक उसके बीस चेहेर है. 


दरिन्दो मे खुरागवारौ है वहुत 
पर यह इन्सानियत पर स्त पहर है. 


सच किसौ गुमनाम खत सा गुम हआ 
रूट के इंडि यर्हो हर ओर फटे है. 


रुह मे भटके मुसाफिर अव करटौ जए 
था अछ कोर्ट वसेय साप ठे है. 


मूजती है हर गली येवस करे से 
म्यीवा है आदमी, इन्मान वटे दै. 


स^ जया गोस्वामी 





देख, अन्तर्मन दिखाता रह क्या है 
अव कोई मदिर कोई दरगाह क्या है. 


गर खडा है तु सही अपनी जगह पर 
रब समञ्च लेगा कि तेरी वाह क्या है. 


तूर से टकर गया था एक जरया 
हौखला था वह, यँ अफवाह क्या है. 


तू किनि से अगर आग बढा तो 
खुद समन्दर की बताता थाह क्या है. 


उप्र चहि आह कीटो सौ बरस कौ 
हा नही कोई असर तो आह क्या है. 


लाख अखि प्यार ततरो तरफ ह 
तो अदावत की हक्मर्‌ निगाह क्या. है. 


धरन, हमदममनदहौक्छहोनरो 
तरू खुदी के साय है, परवाह क्या है. 





अभी कृ दिन ठगेये ^ॐ5 


कति 


रात अधर है तो अपने साये भी मग्रूर हए है 
दलति दिन की तरह उजते हर परल हम से दूर हए है. 
ष्टे जव ओंखो के सपने, ओंस भी हो सके न अपन 
साथ छोड कर ये अखि का बह्ने पर मजवृर हए है. 


क्या होगी मञ्निल की वाहत पौव तलक कर गये बगरावत 
पाया नहो परतारस्ता कापरये थक कर चूर हए है. 


सुख के वीज नही मिल पाये, पीडा कै जगल उग अये 
नागफनी क इस जंगल मे कटे भी भरपूर हए है. 


तन के साज वजेगे कैसे, छलनी हए बासुरौ जैसे 
मन-इकतारे के सरे सुर उलन का सन्तुर हए है. 


भूल गये चाहतं कौ कसमे, क्या होगी जुड्ने की रस्मे 
स्ह मिलन के जलसे मे अलगावो के दस्तूर हए है. 


मन को जिते घाव मिलेथे वे धीरज के हाय सिते थे 
जव खो गई प्यार की मरहम वे रिसते नासूर हए ₹ै. 


बढती है तन सुख की चाहे, खुल जाती जव धन की राह 
णे मे मन के स्केतक कब किसको मंजूर इए है. 
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गीता पे हाथ रखना मालिक का नाम तेना 
लेकिन सचाइयो से हरगिन्न न काम तेना. 


सच को मिली थी सूली अव मिलते हादसे है 
महफूज जान रख कर हाथो मे जाम लेना 


अपने जमीर को त्रु बेशक हलाक करदे 
परसुरमेसुरमिला कर सुविधा तमाम लेना. 


सिरमौर बन गये ज कौटि ज्रहर भरे दै 
इनको कमते बता कर भारी इनाम तेना. 


आक कौ नज्ञरसेजो गिररहागिशटे 
महगा पडेगा वर्ना भिरतो को थाम रीना. 


धुडदौड है सुखो की तू इसमे साथष्चेले 
मुकसनि मे रहेगा, मन पर लगाम तना. 


सत्ता परो की अखि काजल का अरियों है 
देदागं रह स्के तो भरा सलाम तेना. 


अभी कृन्छ दिन तममे ८? 
















धूम जज्बो की नही रुखसार मे 
अव फटी आ गईं है प्यार मे. 





हसरते गीली इई है सौल कर 
कुरमुरी लज्जत नही दीदार मे 


जग खाकर टूटते अल्फ्राज भी 
किस तह के हरफ़ ते इजहार मे. 








जीत जाये जो दलो को हारं क्र 
वह मही जीवट किसी किरदार म. 


साहिलो पर वढ गई बीमार 
किशतर्यो महफूज़ है मह्यधार मे. 


विक गये सारे शगफे, इनः दिनो 
एक भी किस्सा नही वाज्नञार मे 









खरक लव मे बन्द है सरगोशिरया 
कान चे लाख हो दीवार म. 















अव रकीबो 
लुत्फ क्या 


मे कोई दमम नदी 
है बेवजह तकरर मे 








रख रहे थे जौ कि पल-पल का हिसाव 
वक्त जाया कर ग्ये वैकार मे. 


ओष ८ जया गोस्वायी 


डूबते कब तक वेगे सिफ़ तिनको के सहारे, 
धिर गये हम तो र्भ॑वर म रह गये पीछे किनारे 


जव चले थे माव थी, पतवार थी, सब साथ दही थे, 
क्या विगाड़ाथा किसी का, जो इवोया बीच धारे. 


एक सनाटा हमरि पासं ही आकर रुका था, 
पर समञ्य.पाये न हम तूफ़ान के अथिम इशे. 


ज तुभाती थी, वनी है, अधिया शातिर हवा, 
ते गई बरवस उडा कर पाल जितने थे हमरे. 


दिल वही, धड़कन वही है, क्या बदलत्रा कौन जनि, 
अखि के कंकर बने है, ओरेहेथे प्राण प्यरि 


रूप पर मंडरा रहे जो, वक्त वीता घर गये वो, 
आन पर धर छोड़ आये, वे कहँ जाएँ विचरे 


उमर है णेसा जुम हर रोज्न कुछ खोता वहीं है, 
मौत ने जीता उन्हे जो जिन्दगो का दाव हे. 





अभी कृ दिनं लगेगे ८२ 


मशविरे सारे सुलह के खार से गड .लगे 
पांव जितने प्रास आये फासते बढ़ने लगे 


वो सुनाते ही रहे शिक्वे शिकायत ओ" गिले 
वात हमने की तो चेहरे पर शिकन पडे लगे 


आदते अलगाव की चूं बन गई है कुदरती 
हौसले नज्दीकियो के खुद बखुद लडने लगे 


जव परि्दो मे तबादुर की कशिश पैदा हुई 
धुन्ध आंखो मे समाई ओर पर इडने -लगे 


वुतपरस्ती ने किसी शै को करा प्हुवा दिया 
टूट कर नीचे भिरेव फूल सर चढने लगे. 


कुछ पियादे बन गय शहवा जो मौक्रा देख कर 
एक शह क्या हो गई, हर चाल पर अने लगे 


क्रिस कृदर गरफ़लतन्नदा है आजकल के सुखनवर 
पद्‌ रहे थे शोर अपना, मर्सिया पढने लगे. 
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हम मिट चुके, अब ओर्‌ तबाही का डर नही 
ट्टे हए शज्ञर मे नमो कारगर नही 


हेली है इतनी आग कि काले हए रै हाथ 


इन पर हिना के रग का होगा असर नदी. 


डाली अर्हा निगाह मञ्नरि बदल गये 
मुज्ञ को तो एक फूल भी आया नज्ञर नही 


जलती शमा पे खुश है पतंगे, ये भूल कर 
एेसी किसी खुशी की होती उमर नही 


वह शख्स क्या करेण ज्ञमी-सरहदो की बात 
वो खुद कँ खड़ा है उसे यह खबर नही 


भटके हए है प्यार के राही, रहे कर्हौ 
भिलते बहत मकान मगर कोई घर नही 


मेरी गजल मे अब न रदीफ़ ओर न कफिया 
ये दर्द की लहर है, जिसमे बहर नही. 





पवि तेरी ओर लायै आदतनं 
हाथ न द्र खटखटाये आदतन, 


वूनथा, पर हाथमे खत देख कर 
फिर कवूतर पास आय आदतन. 


वन्द मैखाने की राहो पर कदम 
विन पिये ही लडखड़ायै आदतन. 


वैखुदी मे मील पत्थर देख कर 
जिस्म सन्दे मे दकाय आदतन 


जव किसी ने नामतेरा लते लिया 
जदख्म सरे सनसनाये आदतन. 


टे गया क्रासिद फटे खत हाथमे 
ते लिये, सर से लगये आदतन. 


वेट रह थ जव कि खुशियां ओर गम 
हमने उन मे गरम उठये आदतन 


दर्ददिल की इन्हा जय हो गई 
कटकं म ग़म छुपाये आदतन. 
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कृशमक्रश मे यह विचारा दिल हुआ है 
सथ को सच कहना बहत मुशिकल हुआ है. 


वात निकली तो बिना प्र के उडी है 
एक लबा ताड छोटा तिल हआ है. 


जो कभी अच्छे दिनो मे रहनुमा था 
दुर्मनो मे दोस्त वो शामिल हआ है. 


पैरहन तक वन गये है एक दहशत 
लग रहा है आस्ती मे बिल हआ है. 


कुछ उसूल ओ" एेव दुनिया मे वटे है 
कौन जानि क्या किसे हासिल हुआ है. 


बने गया माहिर अगर लप्फ़ाजियो मे 
श्प वो इस दौर के विल भा है. 


चलियो मे छप गए अल्फ़ज शूट 
वाक्या एेसा सरे महफ़िति हुआ रै. 


अभी कृट दिन तयेगे ८ अय 
















रुख बदलना आ गया हम को ज्ञमाना देख करं 
हम हुए. मसरूफ खद, उनका बहाना देख कर. 


क्या पताथा तब, सरे बान्नार हम दूटं जयेणे 
रह-गुञ्ञर तक आ गये उनका टिकाना देख कर. 


भख हद के पार लाई थी परिन्दो को, मगर 
आ गये सैयाद उनको चहचहाना देख कर. 


कब कहर बरपा करेगी ये घटार्ण, क्या खबर 
आप नाहकं आ गये मौसम सुद्राना देख कर. 


क्याभर है बोतलो मे कुछ उन्हे मालुम न धा 
लोग तो माफिल हए लेबल पुराना देख कर. 





अव तदु दे भये हमको नतीजो को शर 
कुलः फएसल पहचान तेते, एक दाना देख कर. 


कौन जनिमा छपा है द्द का दरिया य्ह 
वदग्ममा है लोग, मेय मुस्कुनाः देख कर. 
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वक्त की रफ्तार जानी सीदियो पर 
चढ-उतरने की रवानी सीढियो प्र 


प्यार के अंकुर महकते जद दिलो मे 
गुल खिलाती रातरानी सीढियो पर. 


नाम लिखते थे कभी दीवार पर, वो 
मिल गई यदे पुरानी सीढियो पर. 


हमसफ़र की वेवफ़ाई लिख गयी है 
इन्तजारो की कहानी सीदियो पर. 


भंन्निलो मे वट गया है आदमी अव 
ढल रही सारी जवानी सीढियो पर. 


फिसलने टृटी कगरि ओर रर्दिश 
वक्त कीये है व्रिशानी सीढियो पर. 


दे गई जव उम पौवो को थक 
रुक गई है जिन्दगानी सीदियो पर. 
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पव इकदम उस जगह पर रुक गए 
गो, न थी कोई वजह, पर रुक गए. 


हादसो का डर बढा है इस कदर 
खोलते खत हाथ तह पर रुक गए. 


खौफ से पत्थर बनी हो वुलवुले 
उडते-उड़ते इस तरह पर रुक गए. 


डूबते थे जो, नदी के पार है 
तैरने वाले सतह पर रुक गए. 


उस अदालत मे दिखा इन्साफ़ पर 
फैसले वेजा ज्जिरह पर रुक गए 


हार म भी जो बुलदी पर रहे 
वे इरदे अव फतह प्र रुक गए. 


ध भी जाते सितम उनके, मगर 
हौसले मन की गिरह पर रुक गए. 











गकि 


जुडन पाए जो जमी से हंस, पौंखो पर जिए है 
खुशतरक है वे धरिन्दे जोकि शाखो परजिएहै 


रोशनी ताजी हवा या आस्माँं से बेखबर 
कैद तयखानो मे रह कर हम सुरख्रो पर जिए है 


सुरखरू है वे जिन्हे आगोश अपनो को मिला 
हम किसी की सिर्फ दातिशमन्द आँख पर जिए दै 


अंधियो से ओ ररे वे टिमटिमा कर वृद्ध गए 
आन पर ज्रिन्दा है जो जलती सताखो पर विए है 


है बहुत से लोग जिनको सव मुखदे पिल गई, 
एकषहम.भीहैकिजो वस इत्तिफ़क्रो पर जिए दहै 
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पक्त हयो लुट चुकी अस्मत कर है 
देखना पहते कि खुद ओरत करा है. 


छोड देजोपेड को फल लूट करभी 
वहशियो की ये भला नीयत कँ है. 


क्या एरेबी छोडते कोई निशानी. 
फिर सबूतो के बिना तोहमत कहाँ है. 


दीमके हैये, कुतरती है जड़ो को 
शाख पर आ जोय ये हिम्मत कहँ है. 


कत्ल तक भी जब नज्ञसअन्दाज होते 
तो किसी अंजाम की दहशत कहं है. 


जो हिफाजत का लिया करता था ठेका 
उस रसू्रेदार की गैरत करौ है. 


क्यो कुचल जाती कली खिलने से पहले 
निगहवानी की किसे फुरसत कहँ है. 


न्याय पाने गर ग्ये तो देख लेना 
ओर इससे भी बुरी जिल्लत कँ है. 


यह इलाक्रा है दरिन्दो के क्रहर का 
इस जगह आवाज्न कौ ताकत करं दै. 


4 है एक, ओरत को यर, पर 
; दीवारे उठी है, छत करी है. 
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स्वेदना की मौत पर रोड कि मुसकाऊ 
याकि कन्धो पर उटाऊ दफन कर आऊ. 


उसूृतो को खा गये वेल समद्मौत, 
खौखते अहसस के लेकर करटो जाः. 


जिन लेगावो की किर चुभती रही है 
आज परा तोड़ कर कचरे को हटवाऊ. 


कुछ इरटे मोम मे लिपटे हए है 
त्तौ बगरावतत को कठी से दृढ कर लाऊ. 


एक वुष्पी दुन भई घनघोर सनाटा 
ओढ तँ, शायद इसी से सोच ठक पाऊ. 


महक दे कर जल युकी वह धूप-वततो हू 
एरक क्या अटकी रह या फिर विखर जाऊँ. 
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रह, गली गवि, डगर चीख रहे है 
दौडती सडको पे बजर चीख रह है 
ये शाखयेप्तेये दरख्तोकेक्टे सर 
एसे अत्ति है नज्नर चीख रटे है. 
धुन्ध भेर वक्त को कन्धो पे उवाय 
योय तले शामोसहर चीख रेह है. 


"्दमयुट के मेरे सौ" य सवर वचने वले 
"आज की ताद्धा खवर चीख रदे है. 


एक तरतुम ये गज़ल मारहेथे जे 
क्या हआ उने पे असर्‌ चीख रह है. 


चोद, मुकरना म रही दूर, खयर्टार 
रत क्ते यारह के गजर चीख रह दै. 


ओर करट तक यूँ वदायेगे हम वजूद 
तेग जमी परय शहर चीख रहे दै. 
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ङ 


बात यदि तीखी लगी हो, तुम न उसकी तीख तेना 
हो गये जो दूर तुम से, तुम उन्हे नजदीके तना 


हस चुनता जिस तेरह जल सम्पदा से सिर्फ मोती 
शब्द कैसे भी रहे तुम अर्थ उनका ठीक तेना 


वात फैली तो हवाओ मे रगोली सी उडगी 
रग भरना बाद मे, पहले सतै का लीक लेना 


ज य्ह बोया गया है सौ गुना हकर उभेगा 
तुम परिष्कृते वीज बोने की नहं तकनीक तेना 


फुल चहिगे अगर, अपमान के कटि मितेगे 
बन्द रख कर हठ अपने, सिर्फ मनमे चीख लेना 


न्यायकाघर है, मितेगे कैसते कुछ देरसेही 
जव कभी अन्धेर देखो, दूसरी तारीख तेना 


भाग्य का वरदान है सुख, छीनना संभव नही है 
सुख चुरान से भला है ओंम की भीख तेना 


ठम हसि तो सब हसेगे किन्तु रेओगे अकेते 
इसलिये अंस छिपा कर भुस्कुखना सीख लेना. 





अभी कट दिन लगेगे ^ =7 


अद्वालीस 


खा गिरह वन गई थी खलक मिट गई 
वह खटकर रही अव तलक मिट गई 
दधो दितो के सफ़र पर रदी नक्शा जे 
व्याह के दग्त्त की इलक मिट ग्‌ 
आज अच्छ जा फट गय नामय 
वट यनद जा श्ट मुम्वहक मिट गई 
चन णय अजनवौ अक्स पटयान के 
अष्टन म पुरनी लक मिट ॥.4 


स गई खुग्क उच्ान कौ यदर्यो 


अश्क ययै दृद त्रे पलक मिट मह 


न्द, ददस्वृर द्द. तालाय, निर्या 


अगर तिशनण की ५९ ग 


सूखे पते खनकाओ तो बात करेगे 
सनदे भी तुम चाहो तो बात करेगे 


दर्द अजब है, इन्हे कुरेदो तो चुपदहोगि 
खामोशी मे दफनाओ तो बात करेगे 


आगर द्ुपा कर भी ये पत्थर सुन पडे है 
इन पर पत्थर टकराओ तो बात करेगे 


खुद को राख बना कर सेये है अगे 
राख जरा सी उकसाओं तो बाति करेगे 


अभी तुम्हारे ऊपर सपनो का खुमार है 
अगर होशमे आ जाओ तो बात करेगे 


रूढे है जौ चन्द ठेठ खोये से गुमसुम 
इन्हे प्यार से दुलराओ तो बात करेगे 


हम क्या बोले तुमको रश्क भरी महफिल मे 
कभी अकेले मे आओ तो बात करेगे. 
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दिख न पाया कुछ, कि द्रूटा सिलसिला क्या 
अन्दरूनी दत का कदं गिला क्या 


ठह गई उम्मीद की वनती इमारत 
अक्रीदत की नीव के नीचे हिला क्या. 


टूट जति रन्न जब दिल ही हजारो 
चाह या जज्ात का फिर फैसला क्या 





हट गई जहमी खलल सी खुशफहमिया 
कौन जानेगा रहा था हौसला क्या 


शाख स तोडा गया है फुल, अखिर 
चा मिटगा ही, खिला या अधखिला क्या. 


बद. गई है ओर भी दुश्वारि्यों अव 
हा गया उनमे न जने भुन्तला क्या 







ददते ये जो भरोसा आदमी मे 
पृषता दै दिल वताओ वह मिला क्या. 
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जब नदी की धार मे दस दस गुहि ह गए 
इस जमो पर वाढ के च्चे पुराने षो गए 


हो गये बंजर सभी एहसास, सूखी है मजर 
चाह की कौ नमी देखे ज्ञमाने हो गए 


उन दिनो नाकामयाबी का सबब भी एक था 
अव गलत अजाम के लाखो वहने हे गए 


गर हर शिरकत किसी दमदार अचे तखन सै 
वसुरे अल्फ़ज्न भी कौमी तरने हो गए 


साफ़गोई से रवायत थी हमे, पर अबे नही 
इस यु्तू से जव सभी अपने बिरान हो गए. 


सीखते थे जो अभी सरगम, कोई सुर ए गए 
सै उसी सुरताल के गामी घराने हो गए. 


खिल गये है गुल इरादो ओर वादो के यर 
लो चलो कुछ देर तो गुलशन सहने हो गए 


अभी कृ दिनं ल्गेये ८55 





ओट से सूरज दिखये वो मुदे घन चाहिये 
हाथ फगन देखने को एक दरपन चाहिये 


साफ़ कने मे हए वदनाम तो मालुम हुआ 
वातमेसचहा न दवो मधु ओर मक्खन चाहिये 


दिल से दिल को रहते है, लोग ये कहते मगर 
हर सास मे महसूस हाती ह वो धड़कन चाहिये. 


प्यार पर पथराव कीजगमे परानी रीते है 
चलने को यह कहर मजबूत दामन चाहिये. 


क्या करेगे मोम के आसू किसी रण्देत्र मे 
मह सके हर धात वह फौलाद का तन चाहिये. 


ठोस सिक्को मे ठते है मूल्य सव' अपनत्व के 
आज जीवन का हमे कुट ओर दर्शान चाहिये. 


चोद जैसौ रोशनी का विम्ब भो करई दिखे 
पूज ही तेगे उन्न यदि व्रत समापन वाहिये. 





सूर्य क्या देखे टगा है अर्श पर 
धृप अपनी है, यही है फर्श पर 


क्या किया, कल क्या करेगे, क्यो कहे 
बात कर ले आज के सर्प प्र 


नीव भौतिक लब्धि की होती सुदृढ 
क्या कभी वनते भवन आदर्शं पर 


बन्द है कम्प्यूटर मे सौव सव 
लग रहा प्रतिबन्ध विचार विमर्श पर 


आप हर्पित हो सको हो लो अभी 
क्या पता लग जाय भरीटर हर्ष पर 


उम्र वदती जिन्दगी घटती मगर 
आदमी खुश है इसी उत्कर्षं पर 


एक फिर बदलाव आया इस बस्स 
कम हई सिरहम बदन के स्पशं पर 


समय कै मुखपृष्ठ पर इतना ह 
एक संख्या जुड गईं गत वर्धं पर. 
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आओ, वेषक्रि दो लिया जये 
एक यह काम भी किया जयि 


चैन, आराम ओर फुरसत के 
खोये लमहो को फिर जिया जये 


खुश-तसववुर की मौज तक कोई 
न गया हो तो शर्तिया जये 


वद तनाव से फट गया तो क्या 
फिर से यह चैरहन सिया जये 


चह कम है स्फ सुकूनो के 
फिर क्यूं बेकार हाशिया जये. 


उप्र की वेखबर हथेली से 
वह गया वक्त जा, पिया जये 


लो चले आज रक्सगाहो पर 
जरत हर शख्म शौकिया जाय 


भन मे हर ओर चल रही हो ग्रज्ञलं 
रदीक् आये, काफिया जये 


या कर कु न, सिर्फ सुस्त 
हर सफ़र वन्द कर दिया जयि. 





शब्द तन, ओर अर्थ है कृति की जवानी 
एक रचना कर्म जीवन की निशानी. 


वेदना की भरूमिका का सुख समापन 
सृजन मे पड़ती प्रसव-पोडा निभानी. 


है सभी अनुरक्ति के आलेख नीरस, 
धड़कनो की शीघ्रलिपि जिसने न जनी. 


चित्र-उपमित रूप का आमुख अगर हो, 
मोह की भाषा किसे पडती सिखानी. 


वर्जना के छन्द बन्धन हो गये तो, 
बहुत दुष्कर स्नेह-शब्दो की रवानी. 


हये अगर मुखपृष्ठ पर विश्वास अंकित 
कथ्य की प्रस्तावना किसको दिखानी. 


आयु के अध्याय अनुमोदित हए है, 
आचरण-आलोचना अव है सिखानी. 


जिन्दगी प्रारूप है स्मृति-संकलन का 
ओर यादे ग्रन्थ की अनुपम कहानी. 





दु-ख-सुख मे एक सा विश्वस्त होना ही उचित है 
सुख छलावा है, दुखो मे व्यस्त होना हौ उचित है 


रेप ओर अन्याय के प्रतिकार मे सक्षम नह जो 
उम दये व्यक्तित्व का भयगरस्त हौना हौ उचित है. 


परगति के वमूल्य, मरछीर की प््ालन क्रियामे 
रूढि के जर्जर घरो का ध्वस्त होना दी उचित है. 


सरमय के पट-चिन्ह रुक पाते न अवसर की मदी मे 
समय मे पिछडे कदम का अस्त होना ही उचित है. 


स्वस्थ्य स्वर्णिम व्यवस्था के सूर्यं का आकाश हो त 
दु्रहण कै चनमा का अस्त होमा ही उचित है. 


भम ओर विश्वास का प्रतिदान अव कोई नही है 
वाट कर उनको स्वयं आश्वस्त होना ही उचित है. 


भीड के जगल, कपट के माग सह अस्तित्व मे है 
इसलिये विषदश का अध्यस्त हाना ही' उचित्र है. 
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प्रश्न लवित है अव उत्तर जानना रै 
समय के अदेश की अनुपालना है. 


कुछ सही कुछ निरर्थक उत्तर मिलेगे 
बात को सन्दर्भ-तल तक छनना है. 
उप्र भर जो हाथदेने मे थके है 
क्या उन्हे प्रतिदान की सभावना है. 


पांव अक्षम, साथ लाठी नक नदी 
उनकी नदी, यह आयु की अवमानना है. 


हाथ उदे तो सिर्फ आशिष मे उतेगे, 
तेन ते यह आपकी मनभावना है. 


चीज वोये, वृक्ष सीये, फल पिलेगा ' 
क्या कृषक की ग्रह अनधिकृत चाहा है. 


कुछ नही, -यह एक अविरल प्रक्रिया है 
आज जो वोया उन्हे क्ल काटना है. 


आगु सचय परिवयो का दौर एसा 
परिजनो क इस समय पटवानना है. 
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देखने मे कमल-पोक पक है हम, 
वस्वुत राहू-गरसित मयक है हम. 


अनगिनत सम्राट हमने ही बनाये 
किन्तु अब तक वुत्तिभिश्षुक रंक है हम. 
कल तलक जं ज्ञान दर्शन से भरेथे 
आज अग्रचलित हृए श्रुति अक है हम. 


देखती लुटते हए मधु-सम्पदा को, 
उस अवश मधुभक्षिका के डक है ठम. 


कुछ नही है शेष, रीते ह्ये चुके है 
अब किसी षति के लिए निश्शक है हम. 


उड न पाये आश्वासन के गगन तक 
आसपंछी के विकर्तित पंख है हम 


हर हवा के साथ फिर भी वज रहे है. 
आदमी क्या है अनोखे शख है हम. 





अभी कृ दित लयेगे *6ख 


नाग है सिहासनों पर मनुज सोए भूमिगत ह 
दश मम मे, स्मिते अधर मे, कुछ नहो जो असंगत हो. 


लाभ ओर कल्याण का ही ध्यान रहता है उन्हे अव 
मात्र इतना है कि वह सब स्वय का हो, व्यक्तिगत हो. 


आत्म-वैभव स्तर उपार्जन मे किया अतिरिक्त श्रम जब 
स्वेद-कण से रपु गये ईमान अपरिग्रह विगत हो. 


योते सम्मान जो वे लोग गुण-ग्राहक रहे है 
व्यक्ति यह सव पा सकेगा किन्तु पठते दिवगत ह 


शुभ उञ्ज्वल वखधारी नग्न से यदि लगर्हेद् 
इस विपय मे आपका जो भी कंथन हो, वह स्वगत हा. 


सोचते दैवे किरसै ओंखमे दर्पण लगे ह, 
जरह उनका ररूप खेडित, पूर्णं वनं कर दृष्टिगत हो 


सुन सके स्वर आत्मा क काश, अंतिम दिन स्वय वे, 
द्य कदी यह सान्न उस संमीत का कोई उगत हो 
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लग रहा यो आज हम सब जानवर है जन नही है 
जी रहे है किन्तु जीवन का सुखद स्पदन नही है. 


स्वार्थो की गन्ध छिप पाती न कृत्रिम इसे भी 
एक सूखा काट है हम अव कोई चन्दन नही है 


आत्मरत है यानदीके दीप से खाती पडे है, 
साथ परिभन है स्वजन है सेह का बन्धन मही है. 


मित्रता मे भी गते मिल कर यही लगता कि जैसे 
द्रव्य अप्ुसधान है यह सेह आलिगन नही है. 


ह्यथ माथे पर धरे है, देख कर भ्रममे नही हे, 
मात्र यह है आत्मरक्षा नम्र अभिनन्दन नही है. 


लाल छट उड्‌ रहे जो पित्तिचत्र से धरा पर 
आदमी का रक्त है यह अत्पना अकन मही है. 


रोरहेजो जन, दया के स्थान पर इन से डरे हम, 
इस सूदन मे शाप भी है मप्र यह क्रन्दन नही है. 





अभी कृ दिनं लगे ८65 


हर मौसम से ओंख-मिचौनी खेली देगी धुप 
जनम जनम की अपनी एक सहैती हगी धूप. 


वड़े सवेरे लाल ओदनी मे आती शरमाती 
शाख-शाख मे छिपती नई नवेली होगी धूप. 


कभी घड़ी तो कभी विदखावन कभी चांद बन जाती 
पल पल स्वाग रचाती कोई पहेली होगी धूप. 


च्ट्रि अगोमे सुग सी भर देती स्दीमे 
सास सास महकाती जुहो वमेलौ हामी धूप. 


गर्मी की निर्जन दोपहर कौन बनेगा साथी 
गुस्से से रूटी सी निपट अकेली होगी धृष. 


वर्पाभे हरि सी दो पल चमक-चमक रह जाती 
ओ बादल मत दछुजो हाथ से मैली होगी धूप. 


उठ जार्णगे जव दुनिया सै तव भरी कांधा देगी 
छाड़ जागे लोग, चिता पर कैती होगी धृष. 
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हा रहा संशय, सवाई सत्य म है 
वस्तुत अब सत्य तो सामर्थ्यमे है 


पथ वही जिस पर महाजन चत रह है 
आत्म-सुख उस मार्ग के अनुकृत्य मे है 
टुख भुला पातत न प्रजा, ध्यान, प्रवचन 
हर भरलावि की कला अब नृत्यमेहै 


विष्णु के समरूप थ तव द्वारपालक 
आज स्वामी से अधिक बल भृत्यमे है. 


विरत अर्जुन युद्धरत क्यो कर हुआ था 
सार गीता का निहित उस तथ्यमे है 


जानकी तक देश-निष्कासित हई थी 
न्याय का आधार केवल क्थ्यमे है 


लङ रहे क्यो बालि ओर सुग्रीव जैसे 
कसते का तीर ता नेपथ्य मे है. 
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ते के तुम क्ण जरूर रख तेना 
टेने का प्रण जरूर रख लेना 


दो.मदो कुछ, मगर वताने कौ 
एकः कारण जरूर रख लेना 
हर कमीकोजतकंसेर्दँक लते 
वो निवारण जरूर रख लेना 


जौ नमक है प्रतीक निष्ठा का 
उसका कण कण जरूर रख तेना 


अंखिखि मे जी दूब कर अयि 
वो समर्पण जरूर रख लेता 


कोई नटवर ही मोग ले भोजन 
शाकं का तृणं जरूर रख लेना 


रूप पर नक्शा छाडता है समय 
साथ दर्पण जरूर रख लेना 


अपने भीतर भी दक पाओ तुम 
एसे कुछ क्षण जरूर रख तेना. 
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मूल्यो की मान्यता का कौन सा वह वक्त होगा 
भावनाजं का प्रवचन जब यहो परित्यक्त होगा 


आस्थाओ पर हआ हिमपात गमी , ्रर्थनारपं 


शब्द सरे जम गये, परिताप कैसे व्यर््ति दोगा 


स्नेह दर्पण टूट कर प्रतिविम्ब दिखलति नही 
तोडने की प्रक्रिया मे हाथ भी आरक्त होगा 


स्वप्न है निश्शेप सृली पर टगी सवेदने, 
बह रहा जो भूमि पर वह अस्मिता का रक्त होगा. 


जिन्दगी अनुबन्ध है हर सांस ढोती विवशतां 
'एक बन्धक देह पर, है कौन जो आसक्त होगा. 


बट गये सम्मानं भौतिक एषणा कौ चौखटो मे 
आत्मा का स्वत्व कितनी बार ओर विभक्त होगा. 


पृते है द्रोह मे अपमत्व के आकोक्षी मन 
आदमी मे परस्र विश्वास कव संपृक्त हमा 
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तीव्र इच्छाशक्ति है तो भाग्यकोषफिरश्रयक्योे 
हम स्वय उपमाम कोई ओर अव उपमेय क्योहौ 


याध दे मौलिक सृजने से हम मये सोपान नभ तक 
गत समरयके जीर्ण पथ का अनुसरण हीध्ययक्योहा 


संगठन की शक्ति मानव, एकता विश्वस उसका, 
एक मामव के लिए फिर दूसरा जन हेय क्यो द्धे 


आत्म-वल की साधना मे स॒त्य अपना साध्यहाता 
कम्य हग हम स्वय भी ईश केवल प्रेय क्याहो 


दवान का सागर जगत्‌ तो सतु जग-कषमता अपरिमित 
हमं रवे इतिहास रेया काल भी अविजेय क्यो हो 


खोज ले हम मार्ग मगल, सूर्यं जैसे दुर्गे का 
हा अगर संकल्प तो ब्रह्माण्ड तक अङ्धेय क्यो हो. 
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उप्र भर आसक्ति का र खीचता है आदमी 
स्वत्व को कर ध्वस्त आखे मीयता है आदमी 


तृप्ति मन का फूल दहै तो कामना कटे नुकीले 
फूल हते धूल, कटि सीचता है आदमी. 


तृषित मृग सा देखना उस विम्ब को जो कृ नही है 
भूत अपनी जान कर ही सीखता है आदमी. 


चाहता वह ह्यथ मे भरना अधिक दिन, वर्प, सदिर्यो, 
ज्यो भरेगे दथ त्यों त्यो रीतत्ा है आदमी. 
एक दिनं का स्वप्न जीवन, जव मिटाने ढल गया दिन 
“^ेक लो जति समय को" नीखता है आदमी. 


ताग कहत वीता है समय, पर यह मव नही है 
समय ता अविचत अगम है वीतता है आदमी. 


छाड कर विद्वेष मत्सर काशा इतना जान पाये, 
प्यार मे ग्व हार कर हो जीतता है आदमी 





अभी कन दिनि लमेये ८7 








अब जही वन्थन न फल की. चाहं वर्खित है . 
यह हरित उद्यान जनता को समर्पित है- 


तोड लाये फल अगर सामर्थ्यहै तुमम्‌ 
वृक्ष उचे है मगर यह पथ सुरित है. 


सपं जो उत्कोच के लिपट हए ताक्याहुओ 
स्नोत उनकी गति प्रगति का सुव्यवस्थित है 


चछर का वटवृ जितना दृष्टिगत दै सामने 
जड़ करी उसे अधिक गही नियोजित है. 


बन्द पिजरो मे करद शुक चाटुकार पल रह, 
स्थान, पद स्तर उन सभी का राजपव्रित है. 


शीयं पर चैठे इए वमले थके, पर आज भी 
खाद्य कौ सभावना जल मे असीमित है- 


वृक्ष की हर डाल पट वैठा हुआ है एक कोई 
हस मन का देख कर यह तेत्र विस्मित 


डाल पर जा फल पकेगे कल उटा तेना 
हथ मे जो आज है वह सारगर्भिव है 








माम खुद मेरे लिये था श्रव्यं अपना 
तय हुजा अन्यत्र ही भवितव्य अपना. 


नियति मेरौ एकं कदपुतली रही, 
अवश जीवन भी वना दष्टव्य अपना. 


सोच विषयान्तर रहे प्रायः हमारे 
स्पष्ट कर पाये न हम मन्तव्यं अपना. 


मोड इतमे मार्ग मे आते रहे 
सर्वदा ओञ्लल रहा गन्तव्य अपना. 


जो प्लि दायित्व दे कर चल दिये 
बो उन का वन गया कर्तव्य अपना, 


एक भटके दे गये जाभेटगृह्य कौ 
खुश रहे, वो देख कर घर भव्य अपना. 


जव कभी मै इस जगत्‌ से सौट ज 
उस समय के नाम यह वक्तव्य अपना. 
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उग गईं विपनवेल घर मे फूल इसने म अभी कुछ दिनि लगोगे, 
पड गई दीवार पर.गहरी दरार पर मिखस मे अभी कृ दिन लभेगे, 


चिर भरवीक्षित स्वप्न सुख के तोड डते है अचानक इस सुबह ने 
स्वप्न निष्फल की हताशा से उवे म अभी कुछ दिन लगेगे. 


आज तो प्रतिबन्ध होठो पर, कथन पर, सेखनी पर हो गवा है 
लिख चुका मन शब्द, कागज तक उतरे म अभी कुछ दिनं लगेगे. 


शब्द्मेधी बाण कितने विध गये है हर तेरफ से मर्भस्यल ठक 
चोट ताजा है मगर ये धाव भसे मे अभी कु टिन लमेगे. 


सुसमन्वय के धरौदे सस्करिति जीव पर कृ यौ दिके दै 
अधियो को ये घरौटे ध्वस्त कसले मे अभी कुछ दिन सगेमे. 





अभीं कं दिन ले ^ 75 


बद गये विचार दन, द्रोह की खिची कमन्द, मूल्य सव कवन्ध बम गए 
बात मे रहा नं सत्य, अलग अलग कथन कृत्य, लोग जरासन्ध वन गए 


स्वार्थं के अटूट जाल, फस गये करई सवाल, पासके न धूपन्यायकी 
आत्म श्रेय म प्रवृत, वर्तमान राषट-धृत, अखि थी निरेथ यन गए 


क्था हवा चली अजान, उठ गये सभी मकान, सेह की विदीर्ण भूमि से 
उप्र भर जिन्हे जिय, सौख्य के लिये कयि, यल ुपरन्य बन ग 


णुष्क गद्य स निकल, दूढते रहे गज्जल, किन्तु शब्द गाह खो गए 
वेसु हभ समय, लुप्त गीते-काव्य-लय, दिन कठिन निबंध यन गए 


काशा, प्यार की सुवास, विखरी हे आसपास, मन दरुचन्दन समान हे 
जो भ्रुजग हौ कि खग, वाटते रहे महक, टूट कर सुगन्ध वने मए. 
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सोच अनजाना हटय की गोड कसता है 
आज रिश्तो मे कयैती एकरसता है. 


टूटते विश्वासदर्षण, है दरी भावनाय, 
अनवरत उठती कसक मन की विवशता है. 
जव नही अपने, पराये तौ परायै है 
अन्तित. दुर्ुद्ध अपनो को त्तरसता हि. 


प्यार क प्यारे हिरण देकल हए है जल विना 
जाग भौतिक स्वार्थ का अपनत्वे डसता है. 





ये विसगतिर्यो हमारी एक परिपाटी बनी 
घर्‌ मिला कर्तव्य को, अधिकारे वसता है. 


द्वेपमय है यह नगर हर मागे एतिहिसा भरो 
सौमनेस्‌ के गाव का अव दूर्‌ रस्ता है. 


तौलते सम्मान को परिलाभ के अन्धे तराजू 
स्नेह महगा है यर्दा, सन्देह सस्ता है. 


अभी कृ दिन तये 


उन्म लेते ही हुआ है जिस तरह अवरुद्ध बचपन 
प्राण-पण से लड़ रहा है अस्मिता का युद्ध वयपन. 


यदे गया पर्विश के भौतिक जलाणय मे प्रदूषण 
ख गया मासूम, निशखल विमल जल सा शुद्ध वचपम. 


छख स्पर्धा मे चधे है पवि कोमल जन्ते ही 
वाध्यताओ से विरत यो हौ यना था बुद्ध बचपन, 


चित्र, जड आकृति जगत्‌ मे दृढता सवैदनार्णं 
यह सिसकता आत्म केद्धिते या स्वय से क्रुद्ध बवपन. 


अव नही साञ्च खिलौनि, प्यार तीनो पीढियो का 
विगत सपना हा गया वह आत्मीय समृद्ध बचपन. 


एक बस्ते मे असीमित भार कन्थो पर उटाये 
आह! असमय ही हआ है, सर्वहारा वृद्ध यचपन. 
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मधुवने को वे स्वय नीलाम-विक्रय कर गये 
मधु अभावो पर श्रकट मे खेद अभिनय कर गये 


सैकड़ा मधु कर्थियो मे ओ चमन मुधमय किया 
चार दिन म उस यमने के रिक्त कतिपय कर गय. 


बाहे भरकट फलो के वृक्ष पर काविज् हए 
सिर्फ पले के लिए. इन्सान अनुनय कर गय. 


४४ 
जोकि खाली दाय अये थै कभी शाति ग 
जिन्दगी भर के लि्‌ अतिरिक्त सेयय कर गये. 





लोक की सारी नियामत ले गय अपने त्ये 
सन्तपेत्‌ हमको रखा परलोक सुखमय कर ण्ये. 


यसं कर फेका विसे वहे आम फिर कपत बना 
हाय, श्रमकेस्योतसे वे लोग परिवय कर गये. 







देख कर - मासूम माली आम व्यापारौ यहा 
गृठलिया सं पड का मिर्वधि विमिमय कर गये. 


बेए कोई, काटकर ले जाय कोई क्या पता 
किञ्च तरह के तेत्र यह व्यापार अक्षय कर्‌ गये, 


यप 
किम तरह वदला८ दिन-रावे का मौसम 
भावनाओ पर कुटाराघात का मौसम. 


एक भुख पर है मुखौटे अनगिनत 
अव नही विश्वस्न सच्ची बात का मौसम. 


स्वार्थ-पूरित अधियो ने हौ विगाड़ा है 
आदमी कै शील ओर अभिजात का मौसम. 


लारहे है ये कपट के सांवते बादल 
आपसी विश्वास पर हिमपात का मौसम. 


जो कि तन, मन, प्राण, अन्तस्वल्त भिमो देती 
है कौ वहं प्यार की रसात का मौसम. 
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सधम उपवनं जो संदा पोषण भरण करते रहे 
लोग उष वनसम्पदा का अपहरण करते रहे 





जल, हवा, तरु, एल, फल दूषित बना कर कुं गर्‌ 
माश इस वन भूमि का कुछ अधिकरण कणे रे 


जव हेर उद्यान पर डाली गई काली सडक 
सब धरा के लाल उसका अमुसरण कस्ते रहे 


कलिखं ठँकती गर्ह हरियालियो को पास ही 
दूर हम "पर्यावरण" “पर्यावरण” करते रह. 


स्या बताये क्या किया हमने स्वय के साथ ही 
डाल पर यैटे उसी तरु का क्षरण करत रहे 


छोड कर उन्युक्त नदिर्यो, खेत, पनघट, गाव, घर 
हम नगर के अग्धकायो का वरण करते रह. 


आग का दरिया उफन कर बाढम पिस लगा 
माव पर दारूद की हम सम्तरण कसते रे. 





अभी कुछ दिन ल्मे ८82 


शब्द बध गये जव गन्धन म 
यात रह गड मन की र 
सपने जल के अदर जैसे 
सारे सोच धिरे उलङ्न गे 


मौसम के 


तेवर तो देखो 
पते लस गये त > 


म. 
शह खोजने लगे सवे 
शाम ढल गृ वीहड वन मरे 










उनकी 













पिचछछली दुरुख्ह पीडा सह कर लगे जर सा मन बहलानि 
हमे घेर कर खड हा गय फिर से कितने दुख अनजान 


वीहड पथगले रसतो पर जानि क्रितनी दूर चत हम 
हमने प्राया चते जहौ से, पूहुच गथ फिर उसी ठिकाने. 
चैरो मे पड गमे फफोले वद्टानो पर चलते-चलते 
ऊपर से अन्ध ते आया करां की चादर फैलनि 


काली गत, भयानक मंजर, घोर अधरा, धी, ओले 
उजले दिम कौ प्रत्याशामे स्याभोगा कोई क्या जनि 


प्रर नउग कोई भी सूरज धोर हताशा के जगलमे 
त्रास भरर बादल पिर अयि अंधियारो का हाथ वंटने, 





हर ब्नी म दृष्टा हमने अपनापन, अपना सम्बोधन 
जनि कवं हा गये परायै अपने सब जने पठयते. 


सूनो राह, न साथ वटोहौ, ओर नह है अपना कों 
कौन बटयि दर्द, कहे जो अव ता कुछ यैटे सुस्त. 


अभी कृ दिन तगरे ८55 


ट्क्डो मे वरते वरते ही बिखर सया है अपनापन 
चटख गया अहसास कही से, मन मे चुभता अन्तर्म 


अखि मे जगलं उग आय हठो परं धिर आई प्यास 
वृष्णा कौ वर धरती पर नियति बन गहं है भटक्तन. 


कथा पर विश्वास उलराये जव तक घर अयि मनेके 
कुछ भी फास नही शा अपना, विस्थापित थी खुद धड़कन. 


खुशियो तो वेगानी थी ही, सुख उधार थे चुका दिये 
दुख अपना है वह दे देता अपने हिस्मे की तडपन. 


पलको तक अति अति हौ सदे सपे दृटः गये 
ज बक्तेये वे धुधलाये हई मौद से जब अनवन. 


कोई अनुभव वधि गया था मददेन के कैत हां 
अव खुते पपे की कोशिश मे कस कसं जवि अवगुठन. 


सूनापन, बढता सन्या, अनहद चुप्पी, बन्द हेवा 
इन चि की वस्ती ये क्यो एकाकीपन का चिन्वन्‌ 


५ 





यह विकल मन बनाश्छ शिव, सर्वथा 
भर गई कंठमे तीव्र विष कौ व्यथा. 


छलछलाती रही फन सी सिसकिरयाँ 
दुखमय सेच का क्षीरसागर मथा 


व्यर्थं रिश्ते विलत रहे उप्र भर 
्रासःविष क सिवा ओरकुछभीन था. 


दूटती ही रहौ डोर अपनत्व की 
स्नह कौ मतिर्या हो गईं सव वृथा. 


यो चपि स्वर्णं के आवरण मे कपट 
देव बन कर असुर आ गये हो यथा. 


छद की मेदिनी ने चला दौ यहं 
कूप से मोह कर छीनने कौ प्रथा. 


अव क्सि है समय, कौन सुनता भला 
कंतु रह्‌ ग्रसित चन्रमा की कथा. 
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मछलियो का जो परस्पर न्याय है 
इस जगत्‌ का वह प्रमुख सकाय हि 


आदमी से वाज होता आदमी 
अब कवृूतर मे अधिक असहाय है 


चछोडते है शब्द अपनी केचुली 
ज कहा है आज, कल मूतप्राय है 


णद्धि सो चितवन हई पैनी बहुत 
मुस्कुराहट घात का पर्याय है. 


मीर है या क्षीर यह सापस्य है 
राजहसो को लयीली राय है. 


एक अगल न्याय कौ मीता नर 
प्रवेचन उन्नीमर्बां अध्याय है. 
लक्ष्यवेधक अर्जुनो ठे सामने 
वद्ध मती क्या कर, निरपायं ईहै। 





कृ दिनि लयेन ८57 


जिन यादो कावोञ्च सू 
किससे उनकी वात करू 


अव अतीत के भृत्तसे 
किस भविष्य की बाह गहू 


जिसमे तुमं निखर संवरे 
भैउसक्लकादरपनरहू 


अनणिन रतीले रीतं 
भोडा जत हँ क्ल वहू 


यो दीवार बनाओ मत 
इधर उठाओ उधर ठरहू. 


तुम लौ वने हेली पर 
मोड या हाथ दहु 


चाहे नमन करोन क्रो 
मै आशिष हूं साथ रह 
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जो कभी विड नही वे जोग क्या जने 
वे नदी ओर नाव का संयोग क्या जने 


जोन पर मर कर जियि होगे कभी भी 
इस तरह की मौत कावेसोगं क्याजने 


असि से ही क्या, हदय से जो वहे है 
वेदना के लाल ओस्‌ ढोग क्या जनि. 


जिन अभागे के दिलो मे घुन लगा रै 
हो सकेगे क्या कभी नीरोग, क्या जनि 


जिस किसी ने नीद मे बरसो गृजरे 
हर दिवस, हर रत का उपयोग क्या जने. 


घोर ष्णा का नही कोई किनारा 
जो कि संचय मे लगे उपभोग क्या जनि. 


पेट भणे का तरीका पच्छ लो इन से 
किस तरह निकली गजल ये लोग क्या जने. 
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प्रदुपित हुई है नगर कौ हवा 
करटौ सास से, अव कहा चैन पं 


घुमड़ता अधेय भरौ दोपहर मे 
धु्ओं छोडी है चदन कौ शिरां 


धरा पर वदा भीड़ का एक सागर 
लहर की तरह आदमी छतछलारपं 


असुर वाहनो के निगलते मडक 
अनवरत चल रही दौड-प्रतियोगितारपँ 


दुकाने उदा ते गये फूल वाले 
वही लोग अव येचते है दवार्ण्‌. 


दिखाई न देते भवर वादलो के 
गणन चूमती सिर्फ अद्धालिकार्ए 


नही स्तत्व, अस्तित्व का बोध कोई 
यहा खो गई है अहमन्यताषं. 


वना यप्र का एक परजां मनुजयें 
भरुलाता गया स्नेह, स्वेदनार्ण- 
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नद मे कागज की मौका 
मरुथल मे जैसे तृष्णा 
राजमहल मे पलती जैसे 
किसी रंक की अभिलापार्णं 


वसै ही पाली दहै मैने 
अतिम सासो तक आशार्णै 


एसे हवन किया अपना मनं 
डाली हो जल मे समिधां 


बहा ले गई ये आहृतिर्योँ 
आंखो से मन की पीड 
घर को पर्णकुटी कर देती 
मीठे रिश्तो की कटुता 
उग जाती है विना बीज के 
विश्वासो मे जव शंकां 


जाने कहां छूट जाती है 
कहने सुनने की सीमार्णं 


सेमे जो कहन स्के हम 
कह जाती अपनी कवितरार्ष्‌ 
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देण 


वृक्ष अनगिन चीर देती हाथ की आरी नरा सी 
घर जलाय को वहत है एक चिनगारी ज्र सी 


दे रह सीमित उजाला चाट, तर, सूर्यं मिल कर 
लीलवी जग को अकेली रात अधियारी जयासी 


मानलो त्ते यह पुष्प कर अस्मिता कत दै चुनौती 
हर गये इतिहास के पीछे रही नरी ज्र सी. 


एक जुआ है समय, हम जीत्ते हो जिन्दगी भर 
किन्तु सब कुछ हार जाती आखिरी पारी जरा सी. 


उम्र भर करता रहा जो परवरिश खुद को मिटा कर 
उस बुढापि कौ बनाती भार बेकारी जस सी. 


तुम दुआ सो न लो, पर बद्दुभआ कोई न लेना 
सव भिरा देती किसी की आह दुखियारी जस सी. 
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आशिपे हमको मिली है भर्त्सनाओ की तरह 
शाप अव लगने लगे है कामनाओं की तरह. 


अव नये सन्दर्भ मे ये मूल्य परिभाषित हए है 
फ़त रहे अन्तर्कलुष अक्षय दुआ कौ तरह. 


त्रत सभी खडिति हए सकल्प के अशर्‌ निरर्थक 
जव सहज विश्वास तिकले वचनाओ की तरह 


शब्द है विषदश, अजगर वन गये सवाद सरे 
लोग रमे रह रह है कन्दराभओ की तरह. 


कर चुके जीवने हवन जो वेश रक्षा के लिये 
मूक आहति पा रह गुरु की ऋचाओ की तरह. 


रक्त मे उतरे हए है स्वार्थ, तृष्णा, दर्भ, स्पर्धा 
स्नेह के उद्गार है अभिनय विधाओ की तरह. 


सुख जिसे समदा, वना कट हास्य रूपक मय का 
ओर पीडाएं रही अन्तर्कयाओ की तरह. 





अभी कृ दिम तमेगे ८28 


साथ है, लेकिन पिण्ड कर चल रह है 
हम विरहित गति मे बहुत असफल रहे है 


लग रहा है पव है छोटे हमरे, 
अन्यथा ये मार्ग तो समतल रहै है. 


खोजत थे दृश्य हम नन्दन चो का 
जव कि ओखिो म षने जगत रहे है 


स्नेह-अगृत से भरा धर चाहते थे 
दश विपके चाहकाप्रतिफलरहेदटै 


दूर से तो आफ लगते थे षरौदे 
क्या पताः था साप इनमे पल रहे है. 


मभ कर्लोहै जन कर भी क्याकरे अव 
चार दरू पेख ही सम्बल रहे है 


प्यास को स्वीकारुहम ने केरिया, पर 
विम्ब प्रानी के अभी तक छल रहै. 
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प्यार के भोले शशक जाये कलं 
स्वार्थ-परता संकमण फैला य्ह 


कलह-विग्रह की विधैली गर्द मे 
बन्द है अपनत्वे की सब खिडकिरयो 


रक्तरजित परस्पर विश्वास अव 
बीधते सन्देह, पैनी दृष्ट्यां 


एषणार्णँ ओर सुख स्पर्धां वते 
व्य॑ग्य है ईमान, सयम गालियौँ 


डर, तनावो से उनीदे घर सभी 
द्रोहन-दूयण से भरी सव वीधिर्या 


काश, हो सक्ल्प की ठडी हवा 
हट ऊहापोह का मैला धुर्जं 
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नानये 


प्रति का युग है चलो म्यपित नया प्रतिमन ते जाय. 
जहा सव कुछ हुआ है, आदमी भी काण, अय एन्यान ए जयि, 


खोजते मुरत, नपफ़ोपत, हैमियत हर शख्मियत मे पर, 
है कँ इन्सानियत यह एक अनुमम्धान हा जाय. 


आसरपां तक पाम आया पर दितो मे दरिया कितनी, 
रजय है एक घर मे आदमी से आदमी अनजान हे जाय. 


पराई बदलियोः अलगाब का कोई जहर वरसा म पायेगौ, 
यौ पर ठोस है धरती, अगर इस यात का अनुमान हो जये, 


पारे सम्मान सुन्दर देह. अभिनय, शोध दुनिया के यहं, 
अपने वाके स््ेहकाभो तो कभो सम्मान हे जयि. 


चलो अव सिर्फ शब्दो कौ सतह से अर्थ की तह तक उतर जाय, 
मुहव्वत एक चलित शब्द है, अव अर्थं को पहयान हे जय. 
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1 


यह नया पदार्पण 


, हिन्दी म शनल विधा अपनी किशोरावस्था मे ही हे । यपि दुष्यन्त कुमार ओर 
सर्यभु गुप्त जैते स्थापित हस्ताक्ष की हिन्दी गजल ने नये आयाम ए हैँ किन्तु जिस 
वैविध्य ओर गरिमा की संभावनाएं इस भाषा मे ओर उसके परिवेश मेँ है उनकी अवतारणा 
नहीं हो पईहै। 


प्रस्तुत जल संग्रह मँ शत्क-गणना को छूने वाली जो स्वनाएं आपको समर्पित 
उने कुक एेमे प्रयोग पहली बार परिलक्षित होगे जो इस विधा को नई पहचान देते लगते 
है । बहर ओर छन्दोविधाओं का भाषा-भंगिमाओं का तथा कथ्य ओर विषय वस्तु का 
जिस व्यापक फलक पर वैविध्य इन गजरलोँ मे है वह इस विधा को विस्तार ओर वैशिष्ट्य 
देता है । उदूनिष्ठ हिन्दौ के तेवर के साथ-साथ परिशुद्ध ओर संस्कृतनिष्ठ हिन्दी की 
भगिमाओं मे निबद्ध गजलें भी इसमे अच्छी संख्या मे है। विभिन्न मनोभूमियो का निबन्धन 
तो इनकी व्यापकता ओर वैविध्य का प्रतीक है ही, शैलीगत नव-प्रयोग भी हिन्दी की 
प्रकृति मे आत्मसात होकर इन्त एक मया मुहावरा देते है । 


इनका सर्वाधिक उल्खनीय पक्ष है इनका अद्लूता-सा नयापन, प्राजल 
अभिव्यक्तियों । हिन्दी गजल कौ एक नवाचार ओर नवाधार इस संग्रह सै मिलेगा, इस 
विश्वास के साथ है यह नया पदार्पण - 


मंजुनाथ स्मृति संस्थान 
(प्रकाशन अतुभाग) जयपुर 
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&@ जया जी कौ जिल मे ममता का दद, भपमेपनके ओंसू ओर समर्पणकी जाग्धना , 
है। अपनी चे कौ वैखिक चेतना मे विलीन कएने मे उनके शब्द समर्थ है, एसा मेरा 
सोचना है [जया जी के इस संग्रह का साहित्य जयत मे अकृत्रिम स्वागत होगा इसमे पु 
को$्हनही । 9 


ताराप्रकाश जोशी 
(सुप्रसिद्धं फवि गीतकार एवं चिन्तक) 


&6 "अभी कुठ दिन लोगि" शीरथक से गजलो का संग्रह अद्योपान्तं एक ही यैठकमें 
पद गया। ...समसामयिक जीवन सन्दभो पर सटीक टिप्पणौ, पुहावोदार व्येग्य के रूपमे 
इने णनो मे सर्वत्र विद्यमान है ओर हिन्दुस्तानी नलो मे उनका यह अनुभव परिपक्व एवं 
ताजगी का अहसास कराता है। 


हसी शमल प्रक्रिया का एक नितांत अदूता व अगूटा पहलू संस्कृतनिष्ठ गमरलो 
की सृष्टि टै । तत्सम हिन्दी का एसा स्वाभाविकं रचना प्रवाह टि्दी संस्कृत देनो मे टौ 
दाप्य है जया गोस्वामी इस सन्दर्भे निश्चय हौ सापवादे की हकदार षै 1१9 


प्रकाशे परिमल 
(सुप्रसिद्ध कवि, समालोयक, एवे वेदवित साहित्यकार) 
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